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और " जोड़ दिया जाए तथा छठवीं पंक्ति में 
" 100 " के स्थान पर " 1. 00 " पा जाए 
तया उसी पंक्ति में "कम " के बाद " न " पढ़ा 
जाए । 


___ जल भूतल परिवहन मंत्रालय 
नई दिल्ली , 12 सितम्बर, 1988 

शुद्धिपत्न 

( याणिज्य पोतपरिवहन ) 
सा . का . नि . 921 ( 4 ) : - भारत सरकार, जल भूतल 
परिवहन मंत्रालय ( नौवहन पक्ष ) की अधिसूचना संख्या 
सा . का . नि . 473 ( ई ), दिनांक 11 मई, 1987 भारत के 
राजपत्र के , मसाधारण , भाग II खंड 3, उपखंर ( 1 ) , 
दिनांक 11 मई, 1987 के पृष्ठ संख्या 1 से 12 पृष्ठों में 
प्रकाशित वाणिज्य पोत परिवहम ( पोत टनभार मापन ) 
नियम , 1987 में --- 
1. पृष्ठ संख्या 1 : 
( क ) नियम 2 में धारा ( प ) की पहली पंक्ति में 

_ " क " के स्थान पर " डेक " पढ़ा आए । 
( ख ) धारा ( ग ) की पहली पंक्ति में "स्थोरा स्थान " 

से स्पोरा के बाद “ जो पोत से विमुक्त हुमा है 


2. पृष्ठ संख्या 2 : 
( क ) धारा ( छ) में "शिशु " के स्थान पर "भिक्षु " 

पढ़ा पाए । धारा ( ग ) की दूसरी पंक्ति में 
" पोतमीलों " को "पोतभीतों ", चौथी पंक्ति में 
" हंक " के लिए " क ", पांचवी पंक्ति में " डंक " 

के लिए “ ठेक " पढ़ा जाए । 
( ख ) धारा ( क ) ( i) की पहली पंक्ति में "पार्शव के 

सीमा " के स्थान पर "पावं के बीमों ", दूसरी , 
तीसरी, चौथी और नवीं पंक्ति में " हंक " के " क " 

पका जाए । 
( ग ) धाय (क ) ( i ) की दूसरी, चौथी पंक्ति में 

" क " के स्थान पर "डेक " पढ़ा जाए , चौथी 
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( च ) नियम 4 ( 2 ) ( 3 ) को दूसरी पंक्ति में नियत के 

बाद में आने वाली " की " को निकाल दिया 

जाए । 
( छ ) नियम 5 ( 1 ) की दूसरी पंक्ति में "फटिंग " के 

लिए "प्लेटिंग " पढ़ा जाए । 


- 


. . 


पंक्ति में " जहां पोत पर आर फर के स्थान " 

के लिए " जहा पोत के भाई स्थान " पढ़ा जाए , 
( घ ) धाग ( क ) ( iii ) की पांचवीं पंकि में " डक " 

के लिए " क " पढ़ा जाए । 
( स ) घास ( ) की पहली पंक्ति में “ बुक के लिए 

" क ", धारा ( ग ) की छठवीं पंक्ति में " डंक " 
के लिए " डेक ", धारा ( घ ) की पहली पंक्ति में 
" डक " के लिए " क ", धारा ( क ) की तीसरी 

पंक्ति में डंक " के लिए " क " पढ़ा जाए । 
( च ) धारा ( 8 ) की दुमरी पंक्ति में "लुदन " के लिए 

" लंदन " पढ़ा जाए । 
( छ ) धारा ( ण ) ( क ) पांचवीं पंक्ति में " पट्टिा " के 

लिए “ पट्टियां " पढ़ा जाए । 
( ज ) धारा ( ण ) ( ख ) को पहली पंक्ति में "मनल " 

के लिए “ गनल " पढ़ा जाए । 


। पप्ट संख्या : 
( क ) नियम 5 ( 4 ) की पहली पंक्ति में "मध्य स्थग " 

के लिए " मुख्य स्तंभ " पका जाए । 
( ख ) नियम 7 ( 2 ) को चौथी पंक्ति में "लिम " के 

. लिए “ जिम पढ़ा जाए । . 
( ग ) नियम 7 ( 3) ( क ) की पहली पंक्ति में 

" ध्वजीधीन के लिए " ध्वजाधीन " पढ़ा जाए । 


5, पृष्ठ संख्या 5 : 
( क ) परिशिष्ट - 1 की तीसरी पंक्ति में " स्थन " के लिए 

" स्थान " पढ़ा आए । 
छठवीं पंक्ति में " ड्रेक " के लिए " डक तथा उसी 
पंक्ति में " प्राकृति 2 " के लिए " प्राकृति 
2 में " पढ़ा जाए । 


3 पृष्ठ संख्या : 
( क ) धारा ( ण ) ( ग ) की पहली, दूसरी , चौथी 

पंक्ति में " उक " के लए " सेक " तथा दूसरी पंक्ति 

में " बिन्द " के लिए "बिन्दु " पढ़ा जाए । 
( स्त्र ) धारा "( घ ) " के लिए " (प ) ", पहली , तीसरी , 

सातवीं , प्रांठवीं , नवीं पंक्ति में " डक " के लिए 
" हेक " तथा ग्यारहवीं पंक्ति में " ऊवरी " के लिए 

" ऊपरी " पढ़ा जाए । 
( ग ) धारा ( ब ) की दूसरी पंक्ति में " अर्ध " के लिए 

" अर्थ ” पढ़ा जाए । 
( घ ) नियम 3 की तीसरी पंक्ति में " जी टी - के बी " 

के लिए “ जी टी - के , बी ", पाचवीं पंक्ति में 
" के = 0 . 2 + 0 . 02 लॉग सी " के लिए 

के = 0 . 2 + 0 . 02 लॉग वी " पढ़ा जाए । 
( छ ) नियम 4( क) में "( 4ठी )2 " के लिए ( 4डी/ 3डी ) " 

( 3डी ) 
पढ़ा जाए । नियम 4( ख ) की पहली 
पंक्ति में " 0 . 25 जी ओ " के लिए " o . 25 जी 
टी " पढ़ा जाए । 
नियम 4 ( ग ) तीसरी पंक्ति में “वीर्स " के लिए 
" वीसी " पढ़ा जाए, सातवीं पंक्ति में " पमि 
भाषित " के लिए “ परिभाषित " पढ़ा जाए, दसवीं 
पंक्ति में “ के = 1: 25जी टी + 10, 000 " 

10, 000 । 


6 पृष्ठ संख्या 6 : 
( क ) परिशिष्ट- 2 के दूसरे स्तंभ की 33वीं पंक्ति में 

" 0 . 2009 के लिए " 0 . 2909 ", चौथे स्तंभ 
की दसवीं पंक्ति में “ 0. 2981 " के लिए 
" 0 . 2991 ", छटयों स्तंभ की तीसरी पंक्ति में 
" 0. 3100 " के लिए " 0 . 3109 ", सात स्तंभ 
की पन्द्रहवीं पंक्ति में " 8888881 " के लिए 
" 810000 ", उसी स्तंभ के पच्चीसवीं पंक्ति में 
" 910 . 000 के लिए " 910000 ", पाटवे 
स्तंभ की तीसरी पंक्ति में " 0 . 3189 " के लिए 
" 0 . 3168 ", उसी स्तंभ की चौथी पंक्ति में 
" o . 3170 " के लिए 0 . 3169 " तथा उसी 
स्तंभ की चौहदवी पंक्ति में " 0 . 3161 के लिए 
" o . 3181 " पढ़ा जाए । 


7. पृष्ठ संख्या 7 : 
( क ) परिशिष्टि - 3 के 1 ( ग ) के नीचे दी सारणी 

के स्तंभ एक की दूसरी पंक्ति में "160 " के 
लिए " 760- 120 " पढ़ा जाए और उसके भागे 

"120 " निकाल दिया जाए । 
( ख ) नियम 1( स ) में "बिज " के लिए, “विज " नियम 

2 की पहली पंक्ति में "नोसिंग " के लिए " बो 
सिंग " पढ़ा जाए । 


. 


जीटी + 10, 000 


- -- -- 


10,000 ) 


जाए । ग्यारहवीं पंक्ति में " 8 वर्थी " के लिए 
" बों " पढ़ा जाए । 


8. पृष्ठ संख्या 8 : 
( क ) (नियम 8 देखिए ) के ऊपर “ परिशिष्टः 4 " 

पढ़ा जाए । उसके नीचे " भारत सरकार के 


[ भाग 1 - खर 3 ( i ) 

भारत का राजपत्र . अमाधारण 
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प्राधिकारीधीन " के लिए " भारत सरकार के प्राधि 

( b ) in clause ( c), line 2, after cargo adid 
काराधीन ", पढ़ा जाए तथा " समुद्री वाणिज्य के 

" Wliich is to be discharged from the ship 
बाद "विभाग " जोड दिया जाए । 

and and line 7 , after " not insert less " : 

(c ) u clause li), sub -ulall ic (a ) (i), line 9 . 
9. पृष्ठ संख्या 10 : 

for " Excished " real " exclude and line 

11 , for " aline" read " iliin " : 
( क ) परिशिष्ट - 5 की सारणी के प्रथम स्तंभ की 

दुमरी पंक्ति में " पूक " के लिए " सप ", पांचवीं ( 2) at page 14 
पक्ति में " वयायकार के लिए "वलयाकार " 

11 rule 2 . clause ( py,livel, los " 101" Teri " 101" 
तथा अन्त में "कुल मायतन प्रा . " के लिए "कुल { 3 ) at page 15 --- 
आयतन प्रा . " पढ़ा जाए । 

(a ) in rule 2 . clause (u ), line 12 , outil " line " 
10. पृष्टं मध्या 11 : 

- ( b ) in fult 4 , sub -rule ( 1 ), - . . 
( क ) परिशिष्ट के प्रागे "-6 पढ़ा जाए । 

( 1) line 3, for "(4D 3D rolet "( 4d: 3D " ; 

kii ) clause (ii ), Ijne1 . for "(4D/ 3DS. 
( ख ) परिशिष्टि 7 के नियम ( 1 ) की तीसरी पंक्ति 

real "( 4J/ 3D ) " : 
में " युवा ” के लिए “गुणा " पढ़ा जाए । 

(vi) clause (h ), iine 1 , for " (4D /3D )! " read 

___ ( 4d/ 3D ) " ; 
11. पृष्ठ संख्या 12 : . 

(iv) for clause (c). Tead. -.. 
( क ) परिशिष्ट- 8 के ( क ) ( 1 ) की पांचवीं पंक्ति में 
" 20, 00५ " के लिए " 20, 000 ", मातवी 

" (c ) NT shilinot beta kur its less than 0 . 30GT 

ind in which : 
पंक्ति में " 20, 900 " के लिए " 20, 000 ", पढ़ा 
जाए । तथा उसी के आगे " 20/- रु . " के लिए 

Vi = lotal volume of cargo spices in 

cubic metres . 
" 25/- रु . ” पढ़ा जाए । 

K , = 0 . 2 + 6 . 02 log 10 Vc ( or as 
( ख ) नियम ( ख ) की पहली पंक्ति से “ 300 / - र . " 

tabulated in App :ndix II). 
निकाल दिया जाए । बंकर स्थान के आगे "5 " 

D = Moulded depih amidstips in 
निकाल दिया जाए । 

inetres als cleaned in rule 2 (15 ). 
[ फाइल मख्या एम . डब्ल्यू 5-एम . एस . पार( ii )/ 82-एम . ए .] 

d = moulded draught amjdships in 
___ netres as defined ill sub -1ulc ( 2 ) 

of this rule . 
राम स्नेही , प्रबर मचिव 

K ., = 1 . 25 [ GT + 10,000) 

10 , 000 

N , - Number of passengers in cabins 
MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

__ with not more than 8 berths . 
New Delhi, the 12th September, 1988 

Ny = Number of other passengers, 
CORRIGENDA 

N + N = total number of passengers the 

ship is permitted to carry as 
( Merchant Shipping ) 

indicated in the ships passenger 
G .S . R . 921 (E ). - In theMerchant Shipping (Tonn 

certificate , when N + N , is less 

than 13 N , and N , shall be 
age Measurement of Ships) Rules, 1987 published with 

taken as zero , 
the notification of the Government of India in the 
Ministry of Surface Transport (Shipping Wing ) 

GT = Gross tonnage of the ship as 
No . G .S . R . 473 ( E ), dated the 11th May , 

· determined in lovordance with 
1987 , ar piges 13 to 28 of the Gazette of India , 

the provisions of rule 3 "; 
Extraordinary , Part II , Section 3, Sub - Section ( i), 
dated the 11th May , 1987 ,---- - 

( 4 ) at page 16 

in rule 5, sub-rule ( 4), line I , for "In accessible " 
( 1 ) at page 13 --- 

read "inaccessible " ; 
(1 ) in rule 2, 
( a ) in alause ( e), line 2, for “ be " read " rbe " 

(5 ) at page 18 
and line 3 , omit " for " : 

in APPEND X -I, line 1, for " 209 )" read “ 2 (1)" ; 
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(6 ) at page 20 
(a ) in APPENDIX - II , 

(i) line 3, for or Ve ” , need " V or Vo " , 
( ii) line 14 , in second column of the table , 

for " 0 . 2580 " read " 0 . 2540" ; 
( iii) line 17, in fourth column of the table 

for “ 0 . 3005 " read " 0 . 3035 " ; 
(jv ) line 30 , in fourth column of the table , 

for " 0 . 3088" read 1 . 3089 " ; 


(8) at page 24 

In APPENDIS IV , 
(9 ) at page 25 

under the heading " SPACE " INCLUDED 
TONNAGE 
(a ) for " ENCLOSED SPACES " read " EXCLU 
DED SPACES " , 
(b ) for " (Rule 2(h)” read. " [(Rule 2 (i)] 


[ F .No. SW .15-MRS(ii)/82MA) 


(7) at page 21 – 

in APPENDIX III, item 1(c), line 5, for " > 60 = 
120 " read " 60 _ -120 " ; 


RAM SANEHI, Under Secy . 
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